घुंघट 


यूनीकॉर्न' ही नहीं, 'सूनीकॉर्न' का भी केंद्र बन रहा उत्तर प्रदेश 


जो उत्तर प्रदेश में बेस्ड हैं और ये देश की यूनीकॉर्न 
कि स्टार्टअप्स में शुमार हैं। उल्लेखनीय है कि यूनीकॉर्न 
वो स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन 4 अरब 
फिलहाल देश में 408 से 
ज्यादा यूनीकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं। इसी प्रकार, 
सूनीकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनमें निकट 
यूनीकॉर्न बनने की क्षमता हो। फिलहाल प्रदेश 
स्टार्टअप्स कार्य कर रहे हैं और इनके 


www.ghoonghatkibagawat.com 


_ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


ककी 


mail.com 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) _ 


29 अक्टूबर 2023 


स्टार्टअप 
डॉलर से अधिक हो। 


भविष्य में यूनीकॉ 
में दो सूनीकॉर्न 


पृष्ठ : 06 


नाम क्लास प्लस व इनशॉर्ट्स हैं। इसके अलावा, जिन 


स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन 
» उन्हें मिनिकॉर्न कहा जाता 
4 रेंशियल के लिहाज से भी उत्तर 


हो सका है। 


40 लाख डॉलर हो जाता 
गता है और ऐसे स्टार्टअप पो. 
र प्रदेश लगातार प्रगति 
कर रहा है। यह सब योगी सरकार की नीतियों के कारण 


6 ghoonghatkibagawat.com 
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मूल्यः 2/- 


न | 
है 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति का मार्ग 


प्रशस्त कर रही 
के साथ ही इनोवेशंस 


लिए 


योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास 
[स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के 
लगातार प्रयास कर रही है। इसके चलते उत्तर 


मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र में 


भूख हड़ताल 29 से 


पुणे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितक 


गलीन अनशन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 
को कहा कि यदि सरकार तुरंत आरक्षण नहीं देती 
29 अक्टूबर से महाराष्ट्र के हर गांव में भूख हड़ताल 
जायेगी। जरांगे ने कहा कि यदि विरोध प्रदर्शन के 
दौरान अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों 
होता है, तो इसके लिए 
जिले 
करते 
दूसरा चरण शुरू हो 
अक्टूबर को शुरू होगा 


की 


शनिवार 
है, तो 
गल शुरू 


| को कोई नुकसान 
ए सरकार जिम्मेदार होगी। जालना 
के अंतरवाली सराटी गांव में मीडिया को संबोधित 
हुए जरांगे ने घोषणा की कि आरक्षण आंदोलन का 
गया है और तीसरा चरण 34 
| जरांगे के अनशन के चौथे दिन, 


जालना 


ना के जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल और पुलिस 


अधीक्षक शैलेश बालकवड़े ने उनके स्वास्थ्य के बारे में 


जानकारी 


कारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की | 


जरांगे (40) ने चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य की जांच 


करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, “29 अक्टूबर बेंगलुरू। कर्नाटक के पूर्व मु 
से महाराष्ट्र के हर गांव 
की अनवरत श्रृंखला शुरू की जायेगी। सरकार को इस 
आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए और आंदोलनकारी 
मराठों के दृढ़ संकल्प को कम नहीं आंकना चाहिए।” 
जरांगे ने 25 अक्टूबर को अपनी भूख हड़ताल 
चरण शुरू किया, जिसके एक 


उन्हें 


के लिए आरक्षण की घोषणा 


था। 


वापस लेने से पहले 29 अगस्त 


गांव 


जरांगे ने कहा कि आंदोलन का तीसरा चरण 3॥ 
अक्टूबर को शुरू होगा और 30 अक्टूबर को इस संबंध में 
विस्तृत जानकारी दी जायेगी। उन्होंने दोहराया कि 
सत्तारूढ़ दलों के साथ-साथ विपक्ष के राजनीतिक नेताओं 


[व में भूख हड़ताल, आमरण अनशन 


का दूसरा 
दिन बाद राज्य सरकार ने 
ओबीसी श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में मराठों 
करने का “अल्टीमेटम” दिया 
उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन पर इसे 
गस्त से 44 सितंबर तक उसी 
में 44 दिन तक अनशन किया था। 


को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए 


उन्होंने 


ने कहा, “हमारे बच्चों को जिन समस्याओं का सामना 


करना 


हेमंत सोरेन को आदिवासियों की संस्कृति 
की नहीं, सिफ वोट की चिंता: नड्डा 


एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री 
कि राज्य सरकार मराठा 
लिए प्रतिबद्ध है। जरांगे ने 


पीछे हटने का आरोप लगाया 


के 


प्रदेश में 8 यूनीकॉर्न की उपस्थिति है, जबकि कई 


की ओर अग्रसर 
यानी 
उल्लेखनीय है कि उत्तर 
हजार स्टार्टअप्स की 
था, जिसके अनुरूप 


स्टार्टअप्स तेजी से यूनीकॉर्न बनने 
हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को सुनीकॉर्न 
बी यूनीकॉर्न' कहा जाता है। उल्लेख 
प्रदेश ने वर्ष 2025 तक 70 हज 
उपस्थिति का लक्ष्य निर्धारित किया 2 
वर्ष 2023 के मध्य तक ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका 
है। जाहिर है, मुफीद नीतियों के कारण न केवल नए 
स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि कई स्टार्टअप्स 


॥ सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश है। यहां 
० सभी 
>>बात 


'सून दू 


रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश फिलहाल देश में चौथा 


भी 75 जिलों में स्टार्टअप्स की उपस्थिति है और खास 
त यह है कि 49 प्रतिशत स्टार्टअप्स टियर 2 व टियर 
3 शहरों से संबंधित हैं। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम 
को बढ़ावा मिलने का असर यह हुआ है कि एक लाख 
से ज्यादा रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हुए 
हैं। एग्री टेक बेस्ड स्टार्टअप्स भी उत्तर प्रदेश में अब 
अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इनके 
जरिए न केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास में मदद भी मिल 
रही है। 

उल्लेखनीय है कि योगी सरकार द्वारा 4000 करोड़ 


अब यूनीकॉर्न व सूनीकॉर्न बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे 
हैं। प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर 
रही एजेंसी केपीएमजी द्वारा एक रिपोर्ट के माध्यम से 
उपलब्ध कराए गए तथ्यों से यह बात सामने आई है। 

रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पे-टीएम, 
पे-टीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिक्स, पाइन लैब्स, 


रुपए यूपी स्टार्टअप फड में अलॉट किए गए हैं। वहीं, 
23 जिलों में 63 इनक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए स्टार्टअप्स 
को बढ़ावा देने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ड्रोन, मेड टेक, ब्लॉकचेन, 
5जी, 6जी, क्वॉन्टम कप्यूटिंग, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग व 
स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों से संबंधित स्टार्टअप्स को बढ़ावा 


इनोवेसर, इंफो एज और फिजिक्स वाला वो स्टार्टअप्स हैं 


देने के लिए प्रदेश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 


तमिलनाडु सरकार संवैधानिक प्रावधानों की 


कर रही: अनदेखी 


ख्यमंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा के 
नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 
(भाजपा) के चार-सदस्यीय 
प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को यहां 
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. 
रवि से मुलाकात की और कथित 
तौर पर पुलिस द्वारा भाजपा 
कार्यकर्ताओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न का उल्लेख 
करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। गौड़ा ने बाद में आरोप 
लगाया कि जब से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सत्ता में 
आई है, तब से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगभग 
409 मामले दर्ज किए गए हैं और मुख्यमंत्री एम.के 
स्टालिन संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर जन 
विरोधी सरकार चला रहे हैं। गौड़ा ने राज्यपाल से 
प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद संवाददाताओं से 
कहा, “भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भय का माहौल 
पैदा किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा 


पड़ रहा है, वह मेरे शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक है 
महत्वपूर्ण हैं।” मुख्यमंत्री 
देवेंद्र फडणवीस ने कहा था 
समुदाय को आरक्षण देने 
सरकार पर आरक्षण मुद्दे पर पी 


प्रतिनिधिमंडल में गौड़ा के अलावा सांसद सत्यपाल 
सिंह, आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी और 
बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पी.सी. मोहन भी शामिल थे। 
उन्होंने कहा कि भाजपा अतीत में केरल और पश्चिम 
बंगाल में इस तरह की रणनीति से प्रभावी तरीके से 


डीबी सदानन्द गौड़ा 


निपटी है और तमिलनाडु में भी 
पार्टी इन समस्याओं से उबर 
जाएगी। उन्होंने कहा, “मैं स्टालिन 
से कहना चाहता हूं, कृपया हमारे 
कार्यकर्ताओं के साथ खेल न खेलें। 
शि रिफ इसलिए कि आप सत्ता में 
हैं, यह मत सोचिए कि आप पुलिस 
का इस्तेमाल कर सकते हैं और 
हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं और 
हमारी राजनीतिक गतिविधि को प्रतिबंधित कर सकते हैं 
इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा |" 
राज्य के दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में 
पनय्यूर में पार्टी अध्यक्ष के. अन्नामलाई के आवास के 
पास से पुलिस द्वारा ध्वजस्तंभ हटाए जाने के विरुद्ध 
प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए भाजपा कार्यकर्ताओं 
के परिवारों से मुलाकात की। गौड़ा ने कहा कि पार्टी के 
सदस्यों को अपमानित किया गया और जेल में डाल 
दिया गया। उन्होंने दावा किया कि परिसर की दीवार 
पर केवल ध्वजस्तंभ खड़ा किया गया था और कोई झंडा 
नहीं फहराया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से ६ 
पटना के बारे में मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस 
अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल 
जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्ा को एक 
व्यापक रिपोर्ट सौंपेगा। 


प्रीमियर पदिमिनी' टैक्सी 


|. यात्रा 

की 'यात्रा' का समापन 

मुंबई । पिछले कई दशकों से अगर कोई देश की 
आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में सोचता था, तो 
उसके मन में शहर की 'प्रीमियर पद्मिनी' टैक्सी की 
तस्वीर जरूर उभरती थी। आम लोगों के लिए 
दशकों से सवारी का सुगम साधन बनी इस टैक्सी 
सेवा को 'काली-पीली' के तौर पर जाना जाता था, 
जो इसके रंग को दर्शाता है। शहरवासियों का इस 
टैक्सी सेवा से गहरा जुड़ाव रहा है और अब 
लगभग छह दशक के बाद इसकी “यात्रा” समाप्त 
होने जा रही है। नये मॉडल और ऐप-आधारित कैब 
सेवाओं के बाद ये काली-पीली टैक्सी अब मुंबई की 
सड़कों से हट जाएंगी। हाल में सार्वजनिक 
ट्रांसपोर्टर 'बेस्ट' की प्रसिद्ध लाल डबल-डेकर 
डीजल बसों के सड़कों से हटने के बाद अब 
काली-पीली टैक्सी भी नजर नहीं आएंगी। 
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 
आखिरी "प्रीमियर पद्मिनी' को 29 अक्टूबर, 2003 
को तारदेव आरटीओ में एक काली-पीली टैक्सी 
के रूप में पंजीकृत किया गया था। चूंकि, शहर में 
कैब संचालन की समयसीमा 20 साल है, ऐसे में 
अब सोमवार से मुंबई में आधिकारिक तौर पर 
'प्रीमियर पदिमिनी' टैक्सी नहीं चलेगी। मुंबई की आः 
खारी पंजीकृत प्रीमियर पदिमनी टैक्सी 
(एमएच-0-जेए-2556) की मालिक प्रभादेवी ने 
कहा, “ये मुंबई की शान है और हमारी जान है।” 
वहीं, कुछ लोगों ने मांग की है कि कम से कम एक 
प्रीमियर पदिमिनी' को सड़क पर या संग्रहालय में 
संरक्षित किया जाए। पुरानी टैक्सी कार के शौकीन 
डैनियल सिकेरा ने कहा कि ये मजबूत टैक्सी पांच 
दशकों से अधिक समय से शहर के परिदृश्य का 
हिस्सा रही हैं और पिछली कई पीढ़ियों से इनसे 
भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 

कुछ साल पहले, शहर के सबसे बड़े टैक्सी 
चालक संघ में शुमार "मुंबई टैक्सीमेन यूनियन' ने 
सरकार से कम से कम एक काली-पीली टैक्सी को 
संरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी, 
लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। परेल निवासी 
और कला प्रेमी प्रदीप पालव ने कहा कि आजकल 
'प्रीमियर पद्मिनी' टैक्सी केवल मुंबई में दीवारों पर 
भित्तिचित्रों में देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा, 
“हालांकि, यह धीरे-धीरे गायब हो गयी हैं, लेकिन 
इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली है।” "मुंबई 
टैक्सीमेंस यूनियन' के महासचिव एएल क्वाद्रोस 
ने याद किया कि टैक्सी के रूप में 'प्रीमियर 
पद्मिनी की यात्रा 4964 में 'फिएट-4400 डिलाइट' 
मॉडल के साथ शुरू हुई थी। 


रांची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडा आज 
झारखंड के दौरे पर रहे। रांची में उन्होंने 'संकल्प यात्रा 
2023' के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित 
किया। इसल दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन 
सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये 
फरेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें 


बारे में चर्चा की, उनके नाम पर वोट मांगे और जितना 
नुकसान आदिवासियों और उनके हितों का हेमंत सोरेन 
की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है 
उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण 
को मौन रहकर देखना अपने आप में बताता है कि 
हमारे भाईयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए लेकिन 


महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये सरकार अत्यंत 
भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार 
है जहां मुख्यमंत्री के पीछे म्क पड़ी है और मुख्यमंत्री 
भागते फिर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जहां शराब 
माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया हर किस्म के 
माफिया दनदना रहे हैं। 

नड्डा ने कहा कि जब मैं हेमंत सोरेन की बात करता 
हूं तो हमें ध्यान आता है कि इन्होंने आदिवासियों के 


हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वो वोट के 
लिए हर कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये 
बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि 


मेरा सौभाग्य है कि भगवान 
पर संकल्प यात्रा के समापन में आप लोगों के साथ 
शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मैं उत्साह 
देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं वह बताता है, आपने 
तय कर लिया है कि अगली बार यहां पर कमल 
खिलाना है। 


भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम जानते हैं कि 
आदिवासियों की चर्चा बहुत लोगों ने की। आदिवासियों 
के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कीं, लेकिन 
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव 
दिवस के रूप में पीएम मोदी ने स्थापित किया। 

उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए 
धर्मातरण पर आंख मूंद ली, ये बताता है कि हेमंत 
सोरेन को आदिवासियों की संस्कृति की नहीं सिर्फ वोट 
की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार और 
भाजपा के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों 
की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए 
बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के 
लिए बैठते हैं। लेकिन जब श्रडड के लोग सत्ता पर 
बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने 


के लिए बैठते हैं | 

जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी सरकार जो तुष्टिकरण 
से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, 
उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। ये संकल्प लेकर 
हमें चलना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 
नेताओं और नेत्रियों की आदत है कि चुनाव आता है, 
तो राजनीतिक टूर पर निकल जाते हैं। अभी अभी 
कांग्रेस की नेत्री राजस्थान गई हैं, कल कहीं और 
जाएंगी । उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार 
के दौरान महिलाओं पर जितना अत्याचार हुआ उसे 
भूला नहीं जा सकता है, लेकिन तब ये राजस्थान नहीं 
गई । कभी उन नारियों की चिंता नहीं की, कभी नारी 
सशक्तिकरण की बात नहीं की लेकिन चुनाव आया तो 
जाना ही है। 


घुँघट की बगावत 
! 


आज दिल्ली पहुंचेगी 
मेरी माटी-मेरा देश 
अमृत कलश यात्रा 


पटना। भाजपा की ओर से मेरी माटी -मेरा देश कार्यक्रम के 
तहत पूरे बिहार से संग्रहित अमृत कलश रविवार को नई दिल्‍ली 
भेजा जाएगा। इससे पहले भाजपा प्रदेश मुख्यालय से दोपहर एक 
बजे दिन में कलश यात्रा निकलकर शहीद स्मारक होते हुए पटना 
जंक्शन स्टेशन जाएगी। कलश यात्रा विशेष ट्रेन से दिल्‍ली के 
लिए प्रस्थान करेगी। पटना में यात्रा का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश 
अध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे। इस मौके पर पार्टी के सांसद, 
विधायक, प्रदेश पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। 
भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि नौ 
अगस्त से शुरू मेरी माटी -मेरा देश कार्यक्रम के तहत 28348 
गांवों से हर घर की आंगन की मिट्टी लेकर 46829 अमृत कलश 
में श्रद्धा पूर्वक रखा गया। 

बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय से एक-एक अमृत कलश में 
हर घर के आंगन की मिट्टी को अपने अपने प्रखंड कार्यालय से 
लेकर बिहार के युवा रविवार की 40.30 बजे भाजपा प्रदेश 
कार्यालय पहुंचे। इसके बाद ॥4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में 
कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। 

वहीं, 44.30 से 42.30 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसके 
बाद मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश राज्यस्तरीय कार्यक्रम का 
उद्घाटन और नेताओं का उद्बोधन हुआ। इसके बाद एक बजे 
दिन में प्रदेश कार्यालय से कलश यात्रा निकल गई। दो बजे 
शहीद स्मारक, बिहार विधानसभा के पास पंच प्रण प्रतिज्ञान और 
फिर रोड शो होगा। चार बजे पटना रेलवे स्टेशन से 4500 युवा 
५ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष ट्रेन से दिल्‍ली रवाना 

| 

बेगूसराय में सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में 
अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यहां कई युवा 
कार्यकर्ता हाथ में मिट्टी से भरी हुई कलश लेकर बेगूसराय स्टेशन 
पहुंचे। जहां उन्होंने मीडिया के सामने इसका प्रदर्शन भी किया। 
इसके बाद सभी ट्रेन में सवार हो गए। 


५ अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक पहले नंबर 


| हरिद्वार में गंगा सूखने के बाद हरि की पैड़ी पर गांगा मैया को 
दिए गए दान के पैसों को खोजे लोग 


रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का सफर 


भी नहीं है और कानून किसी 
श सभी जानते हैं|" 


' की ओर देख रही है, लेकिन "कुछ लोगों को देश 
$ की उपलब्धियों पर दुख” होता है। उन्होंने कहा, 
१ “एक दशक पहले हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 
| १0वें नंबर पर थे। हम सितंबर 2022 में दुनिया की 


29 अक्टूबर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वां दीक्षांत समारोह 


समुद्र में अधिक अनुकूल और हरित कार्य 
प्रणालियों को अपनाना आवश्यक: द्रौपदी मुर्मू 


चेन्नई | राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 27 अक्टूबर 
चेन्नई, तमिलनाडु में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय 
के 8वें दीक्षांत समारोह में भागीदारी की और इस 
कार्यक्रम को संबोधित किया। 

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा 
कि 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और १,382 
अपतटीय द्वीपों के साथ भारत की समुद्री स्थिति 
उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण समुद्री 
व्यापार मार्गो पर रणनीतिक स्थलों के अलावा, भारत 
के पास 44,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौगम्य 
जलमार्ग हैं। देश का समुद्री क्षेत्र इसके व्यापार और 
आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 
क्योंकि देश का 95 प्रतिशत व्यापार मात्रा के अनुसार 
और 65 प्रतिशत व्यापार मूल्य के अनुसार समुद्री 
परिवहन के माध्यम से किया जाता है। तटीय 
अर्थव्यवस्था 4 मिलियन से अधिक मछुआरों का 
भरण-पोषण करती है और लगभग 2,50,000 मछली 
पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े के साथ भारत दुनिया 
का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 
राष्ट्रपति ने कहा कि इस क्षेत्र की क्षमता का पूरी 
तरह से दोहन करने से पूर्व हमें कई चुनौतियों से 
गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि गहराई पर प्रतिबंध 
के कारण बहुत सारे कंटेनर जहाजों के माल को 
पास के विदेशी बंदरगाहों पर ले जाया जाता है 
उन्होंने कहा कि व्यापारी और नागरिक जहाज 
निर्माण उद्योग में, हमें दक्षता, प्रभावकारिता और 
प्रतिस्पर्धात्मकता के उच्चतम मानकों का लक्ष्य रखने 
की आवश्यकता है| 


दे UrMU 


बेंचमार्क से तालमेल बनाना आवश्यक है। उन्होंने 
कहा कि भारतीय बंदरगाहों को अगले स्तर पर 
पहुंचने से पहले बुनियादी ढांचे और परिचालन संबंधी 
चुनौतियों का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि 
सागरमाला कार्यक्रम “बंदरगाह विकास” से "बंदरगाह 
आधारित विकास" की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। 
राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु आपदा हमारे समय 
की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है जिसमें 
तापमान और समुद्र का बढ़ता स्तर शामिल है। 
समुद्री क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से होने वाले 
प्रभावों से मुक्त रखने के लिए त्वरित, सक्रिय और 
शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है, जिससे विशेषकर 
कमजोर समुदायों के बीच आजीविका बाधित होने 


उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों की परिचालन 
दक्षता को इस बदलते हुए समय में वैश्विक औसत 


का खतरा उत्पन्न न हो सके। उन्होंने कहा कि 


इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखने के प्रति भी 
उनका दायित्व है। समय की मांग है कि नौवहन 
सहित समुद्र संबंधी दीर्घकालिक और कुशल 
गतिविधियों का संचालन किया जा सके। स्वस्थ 
इकोसिस्टम के लिए समुद्र में अधिक अनुकूल और 
हरित कार्यप्रणालियों को अपनाना भी आवश्यक हैं । 

राष्ट्रपति ने कहा कि सबसे नए केंद्रीय 
विश्वविद्यालयों में से एक होने के बावजूद, भारतीय 
समुद्री विश्वविद्यालय ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। 
इसमें समुद्री शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शैक्षणिक 
भागीदारी और क्षमता निर्माण के लिए विश्व स्तर पर 
प्रशंसित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में निखरने की 
क्षमता है, जबकि समुद्री कानून, महासागर प्रशासन 
और समुद्री विज्ञान जैसे संबद्ध विषयों में अपनी 


छात्रों की व्यावसायिक जिम्मेदारी ही नहीं अपितु 


विशेषज्ञता का विस्तार करने की भी क्षमता है। 


दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा भारतः उपराष्ट्रपति 


जयपुर । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कानून का 
पालन नहीं करते पाए जाने पर “कुछ लोगों” द्वारा 
सड़कों पर उतरने और हिंसा एवं आगजनी करने की 
शुक्रवार को निंदा की। धनखड़ ने यहां मालवीय 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित एक 
समारोह में यह टिप्पणी करते हुए हाल में हुई किसी 
विशेष घटना या किसी विशेष राज्य का जिक्र नहीं 
किया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि 
कुछ लोग नोटिस मिलने पर सड़कों पर उतर आते 
हैं और इकट्ठा होकर हंगामा करते हैं। धनखड़ ने 


५ कहा,'अगर कोई कानून से ऊपर है, अगर किसी को 


कानून से छूट प्राप्त है, चाहे वह कोई भी हो, तो हम 
विधि शासित समाज होने का दावा नहीं कर 
सकते।” उन्होंने कहा, “अब कानून से ऊपर कोई 
को नहीं बख्शेगा, यह 


धनखड़ ने साथ ही भरोसा जताया कि भारत इस 
दशक के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी 
की अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि भारत की 
विकास गति अजेय है और पूरी दुनिया अब भारत 


पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गए। यह 
बड़ी उपलब्धि है।” धनखड़ ने कहा कि वैश्विक 


अर्थव्यवस्थाओं में 40वें से पांचवें नंबर पर आना 
आसान नहीं था। 

उन्होंने कहा कि भारत सभी मानकों पर विकास 
कर रहा है और इस दशक के अंत तक भारत 
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा । धनखड़ 
ने कहा, “भारत 2047 में जब आजादी की शताब्दी 
मनाएगा, तब हम शीर्ष पर होंगे। दुनिया यह जानती 
है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है।” 
उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों से कहा, 
“आप (युवा छात्रों) का भविष्य उज्ज्वल है। आप 
भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे समय के साक्षी हैं जब 
भारत इतना आगे बढ़ रहा है जितना पहले कभी 
नहीं था। यह वृद्धि अजेय है। आपके योगदान से 
इस विकास को और गति मिलेगी |" 


कि भारत में 70 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और 
2022 तक भारत में प्रति व्यक्ति डेटा खपत अमेरिका 
और चीन से अधिक होगी। धनखड़ ने कहा, 
“कल्पना कीजिए कि भारत कहां पहुंच गया है 
लेकिन कुछ लोगों को देश की उपलब्धि पर "दुख 
होता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि 
कुछ लोग अतार्किक बातें करते हैं कि भारत कोई 
“जीवंत” लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत 
दुनिया का एकमात्र देश है जहां राज्य विधानसभाओं 
और संसद के अलावा गांव, पंचायत और जिला 
परिषदों में भी संवैधानिक लोकतंत्र है। 

उन्होंने कहा, “हम अपने संस्थानों की निंदा करने, 
उन्हें नीचा दिखाने और हमारे विकास का उपहास 
करने वाली इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते |” 
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से ऐसी ताकतों को बेअसर 
करने का आह्वान किया। धनखड़ ने प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा की ओर इशारा करते 
हुए कहा, “अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री की 
मौजूदगी बहुत प्रभावशाली है। अब हम वैश्विक 
नेतृत्व के समकक्ष हैं।” उपराष्ट्रपति धनखड़ और 
उनकी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ ने विश्वविद्यालय 
परिसर में मौलश्री का पौधा लगाया। उन्होंने परिसर 
में पं. मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को पुष्पांजलि 


उन्होंने कहा कि 2022 में भारत में डिजिटल 
अंतरण (ट्रांसफर) 4.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर 
रहा जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के कुल 
डिजिटल लेन-देन से भी अधिक है। उन्होंने कहा 


अर्पित की। इससे पहले राज्य के राज्यपाल कलराज 
मिश्र, शिक्षा मंत्री डॉ. बुलाकी दास कल्ला ने शुक्रवार 
को उपराष्ट्रपति धनखड़ और उनकी पत्नी का 
जयपुर में स्वागत किया। 


रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर 
साल अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है 
इस वर्ष वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर को है। मान्यता 
तो यह भी है कि महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में 
उनकी जयंती रामायण काल से ही मनाई जा रही है 
सनातन धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक महर्षि 
वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी गई रामायण को सबसे 
प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत के प्रथम 
महाकाव्य 'रामायण' की रचना करने के कारण ही 
उन्हें आदिकवि कहा जाता है। 

वाल्मीकिकृत रामायण समूचे विश्व में वेद तुल्य वि 
ख्यात है। यह 2 भाषाओं में उपलब्ध है। यह 
सनातन धर्म मानने वालों के लिए पूजनीय है। राष्ट्र 
की अमूल्य निधि रामायण का एक-एक अक्षर अमरता 


कि तुम ऐसा निंदनीय कार्य आखिर करते क्यों हो? 


का सूचक और महापाप का नाशक है। वाल्मीकिकृत 
रामायण को ज्ञान-विज्ञान, भाषा ज्ञान, ललित कला, 
ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, इतिहास और राजनीति का 
केंद्र बिंदु माना जाता है। यह महाकाव्य जीवन के 
सत्य और कर्तव्य से परिचित कराता है। महर्षि 
वाल्मीकि ने इसमें कई स्थानों पर सूर्य, चंद्रमा और न 
क्षत्रों की सटीक गणना की है। इस रामायण को 
वैदिक जगत का सर्वप्रथम काव्य माना जाता है, 
जिसमें कुल चौबीस हजार श्लोक हैं। 

मान्यता यह भी है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही इस 
दुनिया में पहले श्लोक की रचना की। यही श्लोक 
संस्कृत भाषा का जन्मदाता है। विभिन्न पौराणिक 
कथाओं में वर्णित है कि महर्षि वाल्मीकि का नाम 
रत्नाकर था। वह अपने परिवार का पेट पालने के 
लिए लोगों को लूटा करते थे। निर्जन वन में एक बार 
उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। उन्होंने नारद को बंदी 
बनाकर लूटने का प्रयास किया। तब नारद ने पूछा 


रत्नाकर ने उत्तर दिया- अपने परिवार का पेट भरने 
के लिए। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा कि जिस 
परिवार के लिए तुम इतने पाप कर्म करते हो, क्या 
वह तुम्हारे इस पाप कार्य में भागीदार बनने के लिए 
तैयार होंगे? इसका उत्तर जानने के लिए रत्नाकर, 


नारद मुनि को पेड़ से बांधकर घर पहुंचे 
और एक-एक कर परिवार के सभी सदस्यों से पूछा 
कि मैं डाकू बनकर लोगों को लूटने का जो पाप 
करता हूं, क्या तुम उस पाप में मेरे साथ हो? परिवार 
के सभी सदस्यों ने कहा कि आप इस परिवार के 
पालक हैं, इसलिए परिवार का पेट भरना तो आपका 
कर्तव्य है, इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं है| 
सभी से एक सा उत्तर सुनकर रत्नाकर उदास हुए 
और नारद मुनि के पास पहुंचकर उनके पैरों में गिर 
पड़े। तत्पश्चात नारद ने रत्नाकर को सत्य और धर्म 
के मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। रत्नाकर ने उनसे 
अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा तो 


नारद मुनि ने उन्हें 'राम' नाम जपने की सलाह दी 
लेकिन रत्नाकर ने कहा कि मुनिवर! मैंने जीवन में 
इतने पाप किए हैं कि मेरे मुख से राम नाम का जाप 
ही नहीं पा रहा है। नारद मुनि ने उन्हें 'मरा-मरा' 
जाप करने को कहा और इस प्रकार 'मरा-मरा' 
का जाप करते-करते रत्नाकर के मुख से अपने आप 
'राम' नाम का जाप होने लगा। राम नाम में वह इस 
कदर लीन हो गए कि एक तपस्वी के रूप में 
ध्यानमग्न होकर वर्षो तक घोर तपस्या करने के 
कारण उनके शरीर पर चीटियों की बांबी लग 
गई। ऐसी कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 
हुई और वे रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। 
कुछ पौराणिक आख्यानों में यह उल्लेख भी मिलता 
है कि जब भगवान श्रीराम ने माता सीता का त्याग 
कर दिया था, तब माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के 
आश्रम में ही वनदेवी के नाम से निवास किया था 
और वहीं लव-कुश को जन्म दिया, जिन्हें महर्षि 
वाल्मिकी द्वारा ज्ञान दिया गया। पहली बार सम्पूर्ण 
रामकथा लव-कुश ने ही भगवान श्रीराम को सुनाई 
थी। यही कारण है कि वाल्मीकि कृत रामायण में 
लव-कुश के जन्म के बाद का वृत्तांत भी मिलता है 
बहरहाल, महर्षि वाल्मीकि का जीवन समस्त मानव 
जाति को यही शिक्षा देता है कि मनुष्य के जीवन में 
भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि वह 
चाहे तो अपनी हिम्मत, हौसले और मानसिक शक्ति के 
बल पर तमाम बाधाओं को पार कर सकता है। उनके 
जीवन से यह सीख भी मिलती है कि जीवन की नई 
शुरुआत करने के लिए किसी खास समय या अवसर 
की आवश्यकता नहीं होती बल्कि इसके लिए 
आवश्यकता होती है केवल सत्य और धर्म को अपनाने 
की। 
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मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जगतगुरू रामभद्राचार्य की तुलस. 
गैपीठ में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
ने संस्कृत भाषा को मजबूत करने के प्रयासों पर बल प्रदान 
करते हुए कहा कि संस्कृत न केवल परम्पराओं की भाषा है 
बल्कि यह हमारी प्रगति व पहचान की भी भाषा है। इस 
अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामभद्राचार्य द्वारा लिः 
खत तीन पुस्तकों अष्टाध्यायी भाष्य, रामनन्द्राचार्यचरितम्‌ व 
भगवान श्रीकृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया। 


य काला मेट 


5T 2023 


केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्रीमती 
प्रतिमा भौमिक ने बेंगलुरू में गत शुक्रवार को दिव्यकला मेले 
का उद्घाटन किया। बता दें कि यह मेला दिव्यांगों द्वारा 
तैयार किये गये उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करता 
है। 


घूँघट की बगावत 


भारत की आर्थिक शक्ति और सेंधा नमक खाने से शरीर में 
समृद्धि को यात्रा 


भारत की आर्थिक शक्ति और समृद्धि 
को यात्रा सतत जारी है और देश इस दिशा 
में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। विश्वमें भारत 
की गणना प्रमुख शक्तियों में होने लगी है। 
आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था है। यह सुखद संकेत है कि 
आगामी कुछ वर्षों के दौरान भारत जापान 
को पीछे करते हुए तीसरी सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है। साथ 
ही भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था भी बन जायगा। 
एसएण्डपी ग्लोबल अपने नवीनतम 
खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में इस 
बातका खुलासा किया है। वर्ष 2020 और 
2022 में दो वर्षोकी तीव्र आर्थिक वृद्धि के 
बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 वित्त वर्ष 
भी निरन्तर मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन जारी 
रखा है। मार्च 2025 में समाप्त होने वाले 


निरन्तर तीव्र विस्तार का अनुमान है, जो ६ 
रेलू मांग मजबूत वृद्धि पर आधारित है। 

आर्थिक विस्तार की तीव्र गति के 
परिणामस्वरूप 2023 तक भारतीय जीडीपी 
की आकार जापानी जीडीपी से अधिक हो 
जायगा, जिससे भारत एशिया प्रशान्त की 
दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायगा। 
अमेरिका वर्तमान में विशव की सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था है उसके बाद चीन और जापान 
की अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारतीय जीडीपी का 
आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की 
जीडीपी से भी बड़ा हो चुका है। २०३० तक 
भारतको जीडीपी जर्मनीसे भी आगे 
निकलनेका अनुमान है। भारतकी आर्थिक 
वृद्धि को लेकर भारजीय रिजर्व बैंक की 
मौद्रिक नीति समितिके सदस्य जयन्त आर. 
वर्मा भी काफी उत्साहित हैं। उनकी आश. 
वादी प्रवृत्ति कुछ और मजबूत हुई है 


वित्त वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 
(जीडीपी) 6.2 से 6.3 प्रतिशत बढ़ने की 
प्रबल सम्भावना है। इससे भारतीय 
अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से 
होगी। 
अप्रैल-जून तिमाही में एशिया की तीसरी 
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8 
प्रतिशत रही। एसएण्डपी का यह भी कहना 
है कि 2023 की शेष अवधि और 2024 में 


गुलाबी ठंड 
बारिश विदा हो गई 
बादल साफ हो गये 


मौसम बदल रहा है जिन्दगी 
रफ्ता- रफ्ता... कहती है 
दबे पांव आने लगी 

गुलाबी ठंड 


रातें हुई धीमे-धीमे सर्द 
दिन को कुछ-कुछ 


अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने हालमें 
ही भारतके लिए अपने वृद्धि अनुमान को 20 
आधार अंक बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया 
है। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत 
विदेशी निवेश के लिए सबसे सुरक्षित देश 
बन गया है। इसका लाभ उठाने का अवसर 
आ गया है। भारत की कुछ आर्थिक 
चुनौतियां भी हैं, जिसके लिए ठोस कदम 
उठाने की जरूरत है। 


सिर उठा कर जीने 


का नाम जिन्दगी 


हर समय आपसे बात करती है 
सच्चाई कभी नहीं डरती है 


झुक झुक कर जिये तो क्या जिये 

सिर उठाकर जिया जो उसी पर मरती है 
कोई खुशी से जीता है 

कोई दुखों को झेल रहा 


महसूस होती है पाई पाई को तरसता 

गर्मी कोई कोई करोड़ों से खेल रहा 

परंतु आहिस्ते-आहिस्ते तपता है कड़ी धूप में सुबह से शाम कोई 

दिन भी खुद करता बेईमानी दूसरों को उपदेश पेल रहा 
हो जाएंगे जिन्दगी भी कई बार कर देती है तमाशा 

ठंडे | निराशा में जब बदल जाती है आशा 


बहरहाल मौसम सुहाना है 

न गर्मी, न सर्दी, न बारिश 

एक अलग ही आनंददाई मौसम 
गुलाबी ठंडक वाला... 


झलकती 


परेशान हो जाता है मेहनत करने वाला 


है उसके चेहरे से हताशा 


कठिनाइयों में भी जिसने हिम्मत है दिखाई 
आगे बढ़ा जो नहीं डगमगाया जीत उसी ने पाई 


सब मजे में हैं पैरों में पड़े छालों का दर्द जिसने मजबूती से सहा 
चाय, मूंगफली, गुड़ की मिठाई उसी के हिस्से में कामयाबी है आई 
वाले मौसम में, 
गुलाबी ठंडक वाले मौसम में... || 
मुकेश कुमार ऋषि वर्मा रवींद्र कुमार शर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, घुमारवीं 
उत्तर प्रदेश 28344॥ जिला बिलासपुर हि प्र 


कलम में जातिवाद सूंघते 
राजनीति के कुछ मूकनायक 


29 अक्टूबर 2023 


सोडियम की मात्रा कंट्रोल 


पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसे 
“नमक कोह' कहते हैं। झेलम नदी से सिंधु नदी तक फैले 
पहाड़ों को नमक सार, सिलसिला कोह-ए-नमक जैसे नामों से 
ढलान पर प्राचीन कटासराज मंदिर 
हवन कुंड में कूदकर प्राण त्यागे 


पुकारते हैं। इन्हीं पहाड़ों की 
है। मान्यता है कि जब सती ने 


B 
((# ( 


इन 


` 
। 


तो 


शिव की आंखों से निकले आंसू से दो ताल बने पहला राजस्थान 
के पुष्कर में और दूसरा कटासराज में, जहां अमृतकुंड सरोवर बना 
आज भी यहां कई प्राचीन मंदिरों किलों के अवशेष हैं। तप के लिए 
निकले योगी इन्हीं पहाड़ों पर डेरा लगाते थे, इसी | 
दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ को पंजाबी में 'टिल्ला 
'योगियों का टीला' कहते हैं। सम्राट हर्षवर्धन 
चीनी यात्री हेन त्सांग ने भी नमक के इन पहाड़ी का जिक्र किया 
अकबर भी नमक कोह तक आए। नमक के ये 
पहले बने, जब धरती पर उथल-पुथल के 
गया। इन्हीं पहाड़ों से हर साल करीब साढ़े 


और मुगल बादशाह अ 
पहाड़ 80 करोड़ साल 
बीच यहां समंदर सूख 
4 लाख टन नमक 


वजह से इसे सेंधा नमक कहा गया 
और सैन्धव नमक भी कहते हैं। किसी 
पूरे भारत मैं इसकी सप्लाई होती थी. 
"लाहौरी नमक भी 


वजह से यहां 
[ जोगियां' यानी 
[ के समय आए | 


निकलता है। संजीवनी आयुर्वेद, गुड़गांव 
वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. एसपी कटियार बताते हैं कि सिंधु नदी की 
व कहीं-कहीं तो इसे 
जमाने में लाहौर से होते 
, इसलिए इसका एक नाम 
पड़ा। मराठी में इसे 'शेंडे लोन' के नाम 


के 


[व में 


सिन्धा 
ते हुए 


गम से 


जिनकी वजह से इसका रंग 
और गुलाबी रंग भी हो 


खाने से लेकर नहाने 


को हेल्दी बनाता है 


बदहजमी, अपच 


जाता है। यह कई रोगों में फायदेमंद माना 
बायोमेडिकल जर्नल के मुताबिक सेंधा नमक खाने में मौजूद 

पचाने और उन्हें एनर्जी में बदलने में मददगार 
इसके इस्तेमाल 
, सीने में जलन, गैस, एसिडिटी में राहत 
भूख बढ़ाता है। सेंधा नमक शरीर में जमा अतिरिक्त पानी 


हैं। सैंधा नमक को अंग्रेजी में हिमालयन सॉल्ट, रॉक 
कहते हैं। सेंधा नमक में कैल्शियम, पोटैशियम, 
सेलेनियम, आयरन, जिंक और कॉपर जैसे 84 मिनरल्स 
पीला, नारंगी, भूरा, नीला, 
सकता है। इसके गुलाबी रंग 
इसका एक नाम 'पिंक सॉल्ट' भी है। सेंधा नमक 
और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने 


साल्ट 


नरल्स 


बहुत फायदेमंद माना जाता है। 


मिलता है। इतना ही नहीं, त्वचा और बालों के लिए भी सैंधा नमक 


$ ० 


यह शरीर को नुकसान पहुंचाने 


वाले तत्वों को बाहर निकालने 
डिटॉक्स 


होती है। कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। इसे स्क्रब 


में मदद करता है और बॉडी 


करने से डेड सेल्स हट जाती है 


कि 


जूद पोषक 
र है। यह 


मिलती है। 


और त्वचा निखर जाती है। बालों 


जाता है। 


को जड़ों में मौजूद नेचुरल ऑयल 


मिलते हैं । 

से कब्ज, 
अ 

बॉडी 

मसल्स रिलैक्स होती हैं। थकान 


और फैट 


करता 


जाता है। नींबू के रस के साथ सेंधा नमक खाने से 
मर जाते हैं। उल्टी, जी मिचलाने जैसी समस्याओं 
मिलता है। 


सेवन 
हड़ियों के लिए फायदेमंद है 


से नाखूनों का पीलापन दूर होता 
है। सेंधा नमक की पोटली को 
जोड़ों का 
बनाता है 


। मसूड़ों से खून बहता हो तो 


गुनगुने पानी में सैंधा नमक मिलाकर कुछ कर सकते हैं। त्रिफला 
चूर्ण में एक चम्मच सेंधा नमक और नीम पाउडर मिलाकर मसूड़ों 
की मसाज करने से भी आराम मिलता है। मुंह में मौजूद हानिकारक 


बाहर निकाल देता है। इंसुलिन लेवल और मोटापे को कंट्रोल 
¶ है। इसीलिए इसे वजन कंट्रोल करने में काफी कारगर 


गर्मियों में सेंधा नमक और पुदीने की पत्तियां डालकर दही खाना 
पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है। माना जाता है कि इसके 
से पुरुषों की फर्टिलिटी में सुधार होता है और शरीर को 
ताकत मिलती है। पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक में मौजूद कैल्शियम 
सफेद नमक को तुलना में इसमें 
सोडियम की मात्रा भी कम होती है। नियमित तौर पर इसके सेवन 
ता है और उनकी चमक लौट आती 
हल्का गर्म करके सिंकाई करने से 
दर्द और अकड़न दूर होती है। यह मसूड़ों को भी हेल्दी 


रगर माना 
[ पेट के कीड़े 
से 


है। सेंधा नमक त्वचा के रोगों से 


छुटकारा 


हेल्दी होते हैं। पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाने से कई फायदे 


मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक गुनगने पानी में 
{धा नमक मिलाकर नहाने से इसमें मौजूद मैग्नीशियम को 
[डी एब्जॉर्ब कर लेती है। मैग्नीशियम स्किन को हेल्दी रखता है 


की रक्षा करता है। जिससे बाल 


राहत मिलती 
है। नेशनल 


और बदन दर्द में र 
बचाने में भी मददगार 


सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर मौजूद रिपोर्ट्स के 
मुताबिक बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स हमें स्वस्थ रहने में मदद 


सलाह देते हैं। 
इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन 
रही हो। पानी भरे टब में संधा 


स 


निकालने में कारगर है। अस्थमा, 
और दर्द के साथ ही सिरदर्द, माइग्रेन 
नमक फायदेमंद माना जाता है। 


करते हैं। इसीलिए गर्मियों में डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट वॉटर पीने की 


से मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द हो 
नमक डालकर बैठने से आराम 


मिलता है। सर्दी, जुकाम और गले में खराश हो तो गुनगुने पानी में 
सेंधा नमक मिलाकर गरारे करने से 
बैक्टीरिया के इंफेक्शन को कंट्रोल करने और बलगम की बाहर 


आराम मिलता है। यह 


साइनस, टॉन्सिल, गले में सूजन 
इग्रेन और सांस के रोगों में सेंधा 
गर्म पानी में इसे डालकर इसकी 


भाप ले सकते हैं। तेल में मिलाकर 


सकते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी फूड 
मुताबिक सफेद नमक की बजाए सेधा 


कर हल्के हाथ से मालिश कर 
एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 
नमक खाने से शरीर में 


सोडियम की मात्रा कंट्रोल में रहती है। 


इलेक्शन 


आज शहर के रेड लाइट एरिया में उनका आना हुआ। दरवाजे पर खड़ी एक 


एक पत्रकार वार्ता के दौरान बतौर सोशल 
मिडिया राहुल गाँधी ने पत्रकारों की जातियाँ 
पूछी थी, जाति गिनने के अभियान पर निकले 
राहुल गांधी और तेजश्वी यादव ने अपने प्रेस 
कांफ्रेस में पत्रकारों से पूछा कि आपमे से 
कितने दलित ओबीसी हैं? किसी ने कोई 
जवाब तो नहीं दिया क्योंकि ये पेशा जाति 
गिनने वाला पेशा ही नहीं है। पत्रकारिता 
आपको अपने स्कील से मिलेगी ना कि आर 
क्षण से | लेकिन जाति कि राजनीति करनी है 
तो ये सवाल तो पूछा हीं जायेगा। ऐसा है इस 
देश में केवल पत्रकार और गरीब होना गुनाह 
है बाकी आप कुछ भी हो लो, क्यूंकि आप वो 
मुद्दा हो जिसे समय समय पर खड़ा किया 


> 


जाता रहेगा । मैं खुद वरिष्ठ पत्रकारों के मुख 


दलित और ओबीसी पाठकों की संख्या बढाने 
का प्रयास करिए। पाठक बढेंगे तो लिखनेवाले 
अपने आप उनके भीतर से निकल आयेंगे 
उल्टी गंगा बहाकर समाज में सिर्फ घृणा और 
नफरत फैलाना है तो बात और है।जीवन में 
मैंने जो कुछ किया/पाया उसमें मेरे ब्राह्मण 
होने की कोई जातीय भूमिका नहीं है। जो 
कुछ किया या करता हूं उसके पीछे शुद्ध रूप 
से मेरा धर्मबल और कर्मबल है। इसके 
अतिरिक्त मुझे किसी बल की जरूरत भी नहीं 


अनुसार औरतों में आदमी से कम अक्ल होती 
है, इसलिए एक आदमी की गवाही के मुकाबले 
अगर औरत गवाह है, तो दो का इंतजाम 
करना होगा, क्योंकि यही मान्य है। 
उधर जाति पर हीं भाजपा 
बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली के 
प्रति उचारे गए असंसदीय 
दल की एक महिला नेत्री का इंटरव्यू ले रही 
थी। सच कहूं तो मुझे हंसी और दया एक 
साथ आई। इसलिए 


है। सत्य को नारायण रूप में पूजने की 
परंपरा परिवार में पुश्तैनी थी। इसलिए बचपन 
से यह भाव बन गया कि सत्य बोलना है, 
सत्य लिखना है और जितना संभव हो अपने 
जीवन में सत्य आचरण करना है। सबकुछ 


से ऐसे सवाल लंबे समय से सुनता आ रहा हूं 


कि जाति देखकर लेखक पत्रकार की नियुक्ति 
होनी चाहिए। मैं इसका घोर विरोधी हूं। 
इसलिए नहीं कि मुझे दलित ओबीसी नामक 
मिथ्या पहचान वाले लोगों से कोई समस्या है। 
समस्या सिर्फ इतनी है कि जाति देखकर 
कलम नहीं पहचानी जा सकती, न ही कलम 
देखकर जाति सूंघना चाहिए। दोनों ही पाप 
है। यहां मेरा एक सवाल और है। जो लोग 
पत्रकार की जाति सूंघते हैं और कथित 


इतना आसान नहीं होता। इसके लिए अपने 
आप को बहुत ट्रेन्ड करना पड़ता है। इसके 
लिए, जो कष्ट सहना पड़ता है उसकी क्षमता 
पाने का श्रेय आगर ब्राह्मण संस्कार को दिया 
जाएगा तो मैं इससे भी इन्कार क्यों करूंगा 
भला?जो काम किया उसमें जाति देखने की 
बजाय उसकी कलम को देखा। जीवन में जो 
मिला उसकी जाति देखने की बजाय उसके 
गुण, कर्म और स्वभाव को परखा। अगर ऐसा 


जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा 
है। पैसा पानी की तरह बहा रहा है, ले. 
किन यह पैसा नाली में जा रहा है। ऐसा 
क्यों? इसलिए कि यह महिला इतनी मूर्ख है 
कि बिधूड़ी के व्यवहार की निंदा करने वाले 
इंटरव्यू के लिए उसने बुजुर्ग दल से जिसे 
चुना था, वह खुद 'गालीवाली बाई' के उपनाम 
से सोशल मीडिया पर कुख्यात है। 
सोचिए, मुझे तो छोड़ ही 


कुकरेजा जी 


अधेड़ औरत को देख कुकरेजा जी हाथ जोड़ते हुए बोले- "बहन जी ! इलेक्शन में 
खड़ा हूँ। इस बार मुझे शहर 
बड़ी चाहत है,जो आपके आशीष 
समझने वाले कुकरेजा जी के 


"साला ! हरामी ! दलबदलू कहीं का। जो अपनी पार्टी का न हो सका; समाज का 
क्या होगा ?” वह औरत चाहते हुए भी कुछ न बोली। 


की सेवा करने का अवसर दीजिएगा। समाज सेवा की 
शीष के बगैर सम्भव नहीं है।” स्वयं को समाजसेवी 
साथ उनके दो-चार सेवक भी थे। 
की बात सुन अधेड़ औरत जरा मुस्कुराई; फिर मन में बात चली- 


सांसद 


य शब्दों पर वह बुजुर्ग 


कि बुजुर्ग दल चुनाव 


स्वयं 
दें, बुजुर्ग दल के 


चरणचुंबकां के मस्तिष्क तक को यह बात 
हजम नहीं हुई होगी कि असंसदीय व्यवहार 
की निंदा वह कर रहा है, जो खुद बहुत बड़ा 


गालीबाज है। यह तो बीफ 
विश्वनाथ से आशीष लेने जाने 


करने के पीछे कोई ब्राह्मणवादी सोच है तो में 


प्रतिनिधित्व की कमी के नाम पर रो ना रोते हैं 
क्या वो बतायेंगे कि पाठकों में उनका कितना 
प्रतिशत है? अखबार, पोर्टल के बहुसंख्यक 
पाठक वही अल्पसंख्यक जातियों के लोग हैं 
जो लिखनेवालों में बहुसंख्यक दिख रहे हैं। 
अगर राहुल गांधी जेसे हावर्ड वाले और 
तेजश्वी जैसे नवी फेल राजनीतिक नेताओं को 
लगता है कि न्यूज जगत में दलित ओबीसी 
लेखकों और पत्रकारों की कमी है तो पहले 


भला इससे क्यों इंकार करुंगा?बुद्धिहीन 
दलालों की माया। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव 
निकट आते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर 
देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी के पेड एजेंट्स की 
संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे 


बह रही है न 


जीवन में ब्राह्मण होने की जो भूमिका है वह 


पार्टी कर काशी 
जैसी बात हुई। 
नाली में? मेरे 


सारी कमाई 


स्वयं को धर्म और सत्य पर बनाये 


है। कोई कितना भी प्रपंच करे मैं ब्राह्मण होने 
का यह धर्म भला क्यों छोड़ दूंगा? आ 
खरकार एक ब्राह्मण होने के कारण 


ही एक यूट्यूब चैनल से कल परिचय हुआ 
नया-नया खुला है। इसे एक महिला चला 
रही है। है तो हिंदू, लेकिन उस मजहबी 
न्यायिक सिद्धांत को बल देती है, जिसके 


सत्य के अलावा संसार में मुझे चाहिए क्या ? 
धर्म और सत्य ही छूट गया तो बाकी सबकुछ 
प्राप्त करके भी मुझे मिलेगा क्या ? 


गये रखने की 


रण धर्म और 


पंकज कुमार मिश्रा 


फिर कुकरेजा जी इधर-उधर ताकने लगे, और जैसे ही उस अधेड़ औरत को 
नोट की एक गडी थमाने लगे, अधेड़ औरत ने कहा-"कुकरेजा जी, कांतीबाई हूँ मैं, 
कांतीबाई | मैं इमान वाला जिस्म-जिगर रखती हूँ। इसे आप ही रखें।” कुकरेजा जी 
के मुड़ते ही कांतीबाई ने फटाक से दरवाजा बंद कर लिया। 


शरद पूर्णिमा 
की रात 


आसमान सजी है तारों की लड़ी से, 
रहस्यमय चन्द्रमा की सोलह कलाएँ । 
वृंदावन में कान्हा ने रासलीला रचाई, 
नाच रही गोपियाँ बनकर अप्सराएँ || 


टीकेश्वर सिन्हा ” गब्दीवाला ” 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़ 


चाँदनी, मणि की आभा बिखेर रही, 
श्वेत हीरक धूमिल है इसके समक्ष | 
साधक, संयमी भाव से व्रत करता, 
स्वर्णिम सिन्धुजा प्रतिमा है प्रत्यक्ष | | 


कौमुदी किरणें अमृत की वर्षा करती, 
निशीथ में महालक्ष्मी विचरती संसार । 
कौन मनुष्य जाग रहा धरा पर अभी, 
वर, अभय और वैभव दूँगी उपहार || 


मांगलिक कार्य, गीत गाते हुए मगन, 
खीर से भोग लगाता मुझे अद्वितीय। 
पूजा से खुश करने वाले सेवक को, 
लोक में समृद्धि, परलोक में सद्गति ।। 
अशोक कुमार यादव 
मुंगेली, छत्तीसगढ़ 


घूँघट की बगावत 


बदलती रामलीला: आस्था में अश्लीलता का तड़का 


जब आस्था में अश्लीलता का तड़का लगा दिया जाता है तो वह न सिर्फ 
उपहास का कारण बन जाती है बल्कि बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं भी 
आहत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र समाज को प्रेम, उदारता, 
सम्मान व सद्भाव का संदेश देता है। पर अफसोस, राम के चरित्र व 
आदरो को प्रस्तुत करने वाली रामलीला आज के दौर में अश्लीलता 
परोसने का साधन बन गई है। संपर्क साधनों का विकास, विशेष रूप से 
टेलीविजन धारावाहिक, रामलीलाओं के दर्शकों में कमी का कारण बन 
रहा है, और इसलिए रामलीलाएँ, लोगों और समुदायों को एक साथ लाने 
की अपनी प्रमुख भूमिका खो रही हैं। आधुनिकता की चकाचौंध ने नई 
पीढ़ी को हमारी संस्कृति,सभ्यता एवं संस्कारों से अलग कर दिया है। नई 
पीढ़ी ने अपने आपको इंटरनेट,लैपटॉप, मोबाइल की दुनिया तक ही 
सीमित कर लिया है। उसे बहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं रह गया 
है। आज नई पीढ़ी हमारे परम्परागत तीज त्योहारों को भूलती जा रही 
है। इन लोगों को मेला,रामलीला या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम समय की 
बर्बादी नजर आने लगे है। जिसके फलस्वरूप हमारे कार्यक्रमों के तौर 
तरीकों में परिवर्तन आये है और भावना बदली है। 


रामलीला, जिसका शाब्दिक अर्थ "राम का कथन, गायन और संवाद सम्मिलित होते 
नाटक” है, रामायण महाकाव्य का एक प्रदर्शन हैं। यह पूरे उत्तर भारत में हर साल शरद 
है जिसमें दृश्यों की एक श्रृंखला में गीत, ऋतु में अनुष्ठान कैलेंडर के अनुसार दशहरे 
घ रूख के त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता 

| | हे। अयोध्या, रामनगर और बनारस, 

वृंदावन, अल्मोड़ा, सत्तना और मधुबनी की 
रामलीलाएँ सबसे अधिक प्रतिनिधिक हैं 
रामायण का यह मंचन देश के उत्तर में, 
सबसे लोकप्रिय कहानी कहने की कला 
वाले रूपों में से एक, रामचरितमानस, पर 
आधारित है। रामायण के नायक राम की 
महिमा को समर्पित इस पवित्र ग्रंथ की 
रचना सोलहवीं शताब्दी में तुलसीदास द्व 
गरा, संस्कृत महाकाव्य को सभी के लिए 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, हिंदुस्तानी में 
की गयी थी। अधिकतर रामलीलाएँ दस से 
बारह दिनों तक चलने वाले प्रदर्शनों 
की एक श्रृंखला के माध्यम से रामचरितम. 
पनस के प्रसंगों का वर्णन करती हैं, लेकिन 
रामनगर के जैसी कुछ, अक्सर पूरे एक 
महीने तक चलती हैं। राम के वनवास से 
लौटने का जश्न मनाते हुए दशहरे के पर्व 
के समय सैकड़ों बस्तियों, कस्बों और गाँवों 
में त्योहारों का आयोजन किया जाता है। 


मिट्टी के दिये के अलावा 
मिट्टी से बने बर्तनों 
का भी उपयोग करें 


त्योहारों पर दीप प्रज्वलित करने का महत्व 
है।मिट्टी के दिये का उपयोग करने से दिये बनाने 
वालों को रोजगार उपलब्ध होता है।बजाए 
प्लास्टिक के दिये या अन्य पदार्थो से निर्मित दिये 
का उपयोग करने के।मिट्टी के दिये पर्यावरण 
हितेषी भी होते है। प्राचीन काल से ही मिट्टी के 
बर्तनों का होता था द्य मिट्टी के बने बर्तन में 
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में हुई थी। इससे पहले रामबारात और 
रुक्मिणी विवाह के शास्त्र आधारित मंचन ही 
हुआ करते थे। साल 4783 में काशी नरेश 


को एक साथ लाने की अपनी प्रमुख भूमिका 
खो रही हैं। आधुनिकता की चकाचौंध ने नई 


पीढ़ी को हमारी संस्कृति,सभ्यता एवं संस्कारों 


उदित नारायण सिंह ने हर साल रामनगर में 
रामलीला कराने का संकल्प लिया। भरत मुनि 
के 'नाट्यशास्त्र' में नाटक की उत्पत्ति के 
संदर्भ में लिखा गया है। 'नाट्यशास्त्र' की 
उत्पत्ति 500 ईनपू, 400 ई, के बीच मानी जाती 
है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटकों विशेष रूप 


से अलग कर दिया है। नई पीढ़ी ने अपने 
आपको इंटरनेट,लैपटॉप, मोबाइल की दुनिया 
तक ही सीमित कर लिया है। उसे बाहरी 
दुनिया से कोई सरोकार नहीं रह गया है। 
आज नई पीढ़ी हमारे परम्परागत तीज त्योहारों 
को भूलती जा रही है। इन लोगों को मेला, 


से लोकनाट्य के जरिए संदेश को प्रभावी रूप 
से जनसामान्य के पास पहुंचाया जा सकता 
है। भारत भर में गली-गली, गांव-गांव में होने 
वाली रामलीला को इसी लोकनाट्य रूपों 
की एक शैली के रूप में स्वीकारा गया है। 
राम की कथा को नाटक के रूप में मंच पर 
प्रदर्शित करने वाली रामलीला भी 'हरि अनंत 
हरि कथा अनंता' की तर्ज पर वास्तव में 
कितनी विविध शैलियों वाली है। 

साहित्यिक कृतियों से अलग-अलग 


रामलीला या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम समय 
की बर्बादी नज़र आने लगे है। जिसके 
फलस्वरूप हमारे कार्यक्रमों के तौर तरीकों में 
परिवर्तन आये है और भावना बदली है। 

छोटे शहरों और गाँवों में होने वाली रामलीला 
के दौरान आयोजकों द्वारा अपने वित्तीय लाभ 
के लिए कराए जाने वाले बार-बालाओं के 
अश्लील नृत्य जैसे गंभीर मुद्दे आज चिंता का 
विषय बन गए है। लगातार घटती सामाजिक 
चेतना और पारंपरिक-सांस्कृतिक मूल्यों के 


भाषा-बोलियों, समाज-स्थान और लोकगीतों 
में रामलीला की अलग ही विशेषता है। 
जिसका असर उसके मंचन पर भी नजर आता 
है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐतिहासिक 
रामनगर की रामलीला, अयोध्या, चित्रकूट की 
रामलीला, अस्सीघाट (वाराणसी की रामलीला) 


रामलीला राम और रावण के बीच युद्ध का 
स्मरण करती है और इसमें देवताओं, 
ऋषियों और विश्वासियों के बीच संवादों 
की एक श्रृंखला सम्मिलित है। भारत में भी 
रामलीला के ऐतिहासिक मंचन का ईसा 
पूर्व का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। 

लेकिन 4500 ई मे गोस्वामी 
तुलसीदास(497दृ623) ने जब आम 
बोलचाल की भाषा 'अवधी' में भगवान राम 
के चरित्र को “श्री रामचरित मानस' में 
चित्रित किया तो इस महाकाव्य के माध्यम 
से देशभर खासकर उत्तर भारत में रामल. 
पिला का मंचन किया जाने लगा। माना 
जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के शिष्यों 
ने शुरूआती रामलीला का मंचन (काशी, 
चित्रकूट और अवध) रामचरित मानस की 
कहानी और संवादो पर किया। 
इतिहासविदों के मुताबिक देश में मंचीय 
रामलीला की शुरुआत १6वीं सदी के आरंभ 


खाना बनाने से पौष्टिकता ,स्वाद के परिणाम 
बेहतर प्राप्त है और पीने के तरल पदार्थ मन को 
संतुष्टि देते है द्यउदाहरण के तौर चूल्हे पर मिट्टी 
की खापरी में रोटी व ,मिटटी की हांड़ी में सब्जी 
बनाने से स्वाद दुगना हो जाता है द्यमिट्टी के पात्र 
में दही जमाने से दही बेहतर जमता है द्य मिटटी 
के पात्र में भरा जल शीतल और गले को तर 
करने वाला होता हैद्य प्यास कम ही लगती है द्य 
कई जगह पर चाय के कुल्ल्ड में चाय दी जाती 
है द्यमिट्टी की सौंधी खुशबू का स्वाद लगता है द्य 
मिट्टी के बर्तन में खाना बनने में समय अवश्य 
लगता है किंतु पोषक तत्व बरकरार रहते है और 
स्वाद का अलग ही आनंद होता है [सप्ताह 
में एक बार ही सही मगर मिट्टी के बर्तन का 
उपयोग करना चाहिए द्यपहले के समय में मा 
हलाएं अपने बाल काली मिट्टी के संग छाछ 
मिलाकर बाल धोती थी[जिससे बाल चमकदार, 
होकर उनका निखार बढ़ जाता एवं बाल झड़ने से 
बच जाते, [मिट्टी से स्वास्थ्य के हित मे उपचार भी 
किया जाता था।पर्यावरण जो बचाने एवम प्रदूषण 
को दूर करने हेतु मिट्टी से निर्मित विभिन्न वस्तुएं 
बनाने का चलन हुआ है।प्लास्टर ऑफ पेरिस से 


बनी वस्तुएं अब बाजारों से नदारद है।ये बातें तो 
सब जानते है किन्तु उपयोग की और ध्यान कम 
ही है द्यआधुनिकता में मिट्टी से बने पात्रों का 
उपयोग हर घरों में कम होने लगा स्वस्थ रहने 
हेतु मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए द्य 
मिट्टी से बनाने वाले कारीगर की कला बनी 
रहकर उनके रोजगार का पक्ष भी मजबूत होगा 
द्यमिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की सोच 
विकसित करें एवं स्वाद ,पौष्टिकता का भी आनंद 
लेवे संजय वर्मा दष्टि ' 


नाराजगी 
जहां प्यार है वहां तकरार भी होता है 
नाराजगी भी होती है उसका इजहार भी होता है 
थोड़ी देर की नाराजगी तो बर्दाश्त हो जाती है 
ज्यादा देर हो जाये तो फिर दर्द बेशुमार होता है 
कई बार गलतफहमी में हम हो जाते हैं नाराज़ 
नाजुक होते हैं रिश्ते जो हो जाते हैं बर्बाद 
यदि गलती अपनी है तो मांग लीजिये माफी 
सूखता पेड़ रिश्तों का हो जाएगा आबाद 
गलती अपनी हो या दूसरे की 
सबके मन में पहुंचाती है ठेस 
अपनी को तो ढकने की करते हैं कोशिश 
दूसरों की हो अगर तो करते हैं क्लेश 
छोटी मोटी गलतियों को कर दीजिए नजरंदाज़ 
दूर जो चले गए हैं बुलाइये उनको देकर आवाज 
झुकने से कोई छोटा नहीं बन जाता 
बचा लीजिये रिश्तों को न हो जाएं बर्बाद 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


गौरेया इंसानों के साथ रहने वाला पक्षी 
वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर जा पहुंचा 
है ।ये छोटे -छोटे कीड़ों को खाकर प्रकृति 
का संतुलन बनाए रखने में सहायक है ।गोरैया 
के कम होने का कारण विकिरण का प्रभाव 
तो है ही इसके अलावा उनकी ओर इंसानों 
का ध्यान कम देना रहा। पाठ्यक्रमों में दादी 
-नानी की सुनाई जाने वाली कहानियों में 
और फिल्मी गीतों,लोक गीतों ,चित्रकारी आदि 
में गोरैया का जिक्र सदैव होता आया है।घरों 
में फुदकने वाला नन्हा पक्षी प्रकृति के उतार 
- चढाव को पूर्व आकलन कर संकेत देता 
आया है । सुबह होने के पूर्व चहकना ,बारिश 
आने के संकेत -धूल में लौटना ,छोटे बच्चे 
जो बोलने में हकलाते है-उनके मुहँ के 
सामने गोरैया को रखकर हकलाने को दूर 
करना हालांकि ये टोटका ही माना जायेगा। 
चित्रकारी में तो सबसे पहले बच्चों को 
चिड़िया (गोरैया )बनाना सिखाया जाता 
है कहने का तात्पर्य ये है की गोरैया इंसानों 
की सदैव मित्र रही और घर की सदस्य 
भी क्यों ना हम गोरैया के लिएव अन्य पक्षियों 
के लिए,पानी ,दाना की व्यवस्था कर पुण्य 
कमाए ।एक बार इसको आजमा के देखों 
मन को कितना सुकून मिलता है। इन्ही कुछ 
आसान उपायों से फिर से घरों में फुदक 
सकती हैद्य हमारी प्यारी गोरैया [कई किसान 
अपने खेत के कुछ हिस्सों में ज्वार,बाजरा भी 
लगाते है उनका उद्देश्य गौरैया के प्रति दाना 
प्रदान करना रहता है।गौरेय्या की सेवा से 
मन को सुकून मिलता है।दाना पानी और 


लय 


रहवास की सुविधा करने पर फिर से घरों में ने खाना खा लिया की नहीं द्यमाँ भले ही भू 


फुदक सकती है | हम सब की प्यारी 


इलाहाबाद और लखनऊ की रामलीलाओं के 
मचंन की अपनी-अपनी शैली और विशेषता 
है। हो सकता है कि शायद इसीलिए यह 
मुहावरा चल पड़ा हो३ ‘अपनी-अपनी रामकह. 
गनी'। रामलीला का नाटकीय प्रभाव प्रत्येक दृ 
श्य के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली 
प्रतिमाओं के सिलसिले से उपजता है। दर्शकों 
को गाने और कथन में भाग लेने के लिए 
आमंत्रित किया जाता है। रामलीला जाति 
धर्म या उम्र के भेद के बिना पूरी आबादी 
को एक साथ लाती है। सभी ग्रामीण सहजता 
से भाग लेते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं या विभिन्न 


पतन के समय में धार्मिकता को बचाए रखने 
के लिए संघर्ष की जरूरत है। आज के 
पतनशील दौर में प्राचीन एवं पवित्र हिन्दू धर्म 
ग्रन्थ रामायण में विश्वास और समाज के 
शक्तिशाली लोगों के बीच संघर्ष को प्रतिबिंबित 
करता है जो दर्शकों को आकर्षित करने के 
लिए अश्लील नृत्यों को शामिल करके अपने 
वित्त और व्यक्तिगत लाभ के लिए रामलीला 
का शोषण करते हैं। जब आस्था में अश्लीलता 
का तड़का लगा दिया जाता है तो वह न 
सिर्फ उपहास का कारण बन जाती है बल्कि 
बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं भी आहत होती 
हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र समाज को 
प्रेम, उदारता, सम्मान व सद्भाव का संदेश 
देता है। पर अफसोस, राम के चरित्र व 
आदर्शो को प्रस्तुत करने वाली रामलीला आज 
के दौर में अश्लीलता परोसने का साधन बन 
गई है। श्रीराम हम सभी के आदर्श हैं। रामल. 


प्रकार की संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हैं, तला के दौरान बार-बालाओं के अश्लील नृत्य 


जैसे कि मुखौटा और पोशाक बनाना, शृंगार 
बनाना, पुतलों और रोशनी की तैयारी करना। 
हालाँकि, संपर्क साधनों का विकास, विशेष रूप 
से टेलीविजन धारावाहिक, रामलीलाओं के 
दर्शकों में कमी का कारण बन रहा है, और 
इसलिए रामलीलाएँ, लोगों और समुदायों 


F 


गौरेय्या पक्षियों में अद्धभुत शक्ति होती है, 
भूगर्भीय हलचलों जैसे हादसों से सचेत कर 
देते है द्यसाथ ही मालिक के प्रति वफादारी 


कार्यक्रम आयोजित करना सर्वथा अनुचित 
है। ऐसे कार्यक्रम से बचना चाहिए। इससे 
समाज में गलत संदेश जाता है और लोगों की 
भावना प्रभावित होती है। 

- डॉ. सत्यवान सौरभ, 


गौरैया भी इंसान की पारिवारिक सदस्य है 


लिया द्यवो मेरी तृप्ति की डकार से खुश हो 
जाती द्य मुझे नजर ना लगे इसलिये अपनी 
आँखों का काजल उतार कर मेरे माथे पर 
टिका लगा देती द्यमाँ की गोद में सर रख 
कर सोता और माँ का कहानी -किस्से 
सुनाकर नींद लाना तो जैसे रोज की 
परम्परा सी हो द्यमाँ ने गरीबी का अहसास 
नहीं होने दिया द्यबल्िकि मेहनत का हौसला 
मेरे मे भी भरती गई द्यआज मै बडे पद पर 
नौकरी कर रहा हूँ द्य माँ के लिये हर सुख 
-सुविधा विद्यमान है और जब भी मै बड़ा दि 
खने की होड़ माँ से बड़ी -बड़ी बातें करता 


भी निभाते हैद्य जरुरी नहीं कि उन्हें कैद 
करके रखा जाए द्य पक्षियों के लिए दाना 
पानी सकोरे में रखेद्यक्योकि पृथ्वी रहने का 
जितना अधिकार इंसानों का है उतना 
अधिकार पक्षियों का भी है । 
एक वाक्या याद आरहा वो यूँ था द्यजब मै 
छोटा था तो माँ से एक सवाल गर्मी के 
मौसम मे पूछा करता था।माँ.. गौरेया इतनी 
उचे छज्जे मे रह रहे उनकी छोटे -छोटे 
चूजों को इतनी भीषण गर्मी मे पानी कैसे 
पिलाती होगी? क्या उन्हे प्यास नहीं लगती 
होगीद्य आप हमे तो जरा-जरा सी देर मे 
प्यास लगने पर पानी पिला देती हो ह्यमाँ ने 
कहा- हर माँ को छोटे बच्चों का ख्याल र 
खना होता है द्यतू बडा होगा तब समझ में 
सब बाते मेरी कही याद आएगी [समय बीतने 


पर माँ ने सिलाई कर कर के खाने मे £ 


खचड़ी तो कभी पोहे बनाकर पेट की भूख 
को तृप्त कर देती द्यमाँ से पूछने पर माँ आप 


खी हो वो झूंठ -मूंठ कह देती- हाँ खा 


हूँ तो माँ मुस्कुरा देती है द्यजब किसी चीज 
मे कुछ कमी होती है तो व्यर्थ मे ही चिक 
चिक करने लगता हूँ द्य॒शायद दिखावे के 
सूरज को पकडने में मेरी ठाटदारी के जैसे पं 
ख जलने लगे हो और मै पकड़ नहीं पाता 
इसलिये मन मे चिडचिडापन उत्पन्न हो जाता 
है द्यमाँ कहती है कि गरीबी मे ही कितना 
सुकून रहता था द्यगरीब की किसी गरीब से 
प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी द्य दायरे सिमित थे 
किन्तु आकांक्षा जीवित थी वो भी माँ के 
मेहनत के फल के आधार पर द्यहौसला र 
खना मेरी आदर्श माँ ने सिखलाया इसलिए 
माँ मेरी आदर्श है। माँ की छत्र -छाया सुख 
शांति पाता हूँ शायद ये ही मेरी माँ के प्रति 
पूजा भी है जो कठिन परिस्थितियों मे समय 
को पहचान एवं हौसले से जीना सिखाती है 
जैसे गौरैया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती 
हैद्यअब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि माँ का 
मातृत्व बच्चों के प्रति क्या होता है द्य 
संजय वर्मा 'दृष्टि' 
मनावर जिला- धार(मप्र) 


अलविदा 


राम बाबू रिटायर हुए |जब सेवा में 
थे तब वे बाज़ार जाते समान खरीद 
कर दुकान से लाते तो दुकानदार 
बड़े प्रेम से उनसे बात करता [कहता 
रामबाबूजी रुपए अभी आपके पास 
ना हो तो कोई बात नही|आप तो 
हमारे रेगुलर कस्टमर हो [खाते में 
लिख लेता हूँ|जब आपके पास हो 
तब देना। दुकानदार की सोच थी 
कि यदि रामबाबूजी पूरा हिसाब कर 
देंगे तो वो दूसरी दुकान से सामान 
लेने लग जाएंगे |रामबाबूजी को हर 
माह वेतन तो मिलता ही है।पैसे 
समय पर मिल ही जाते है। रामबाबू 
की आदत थी कि वो किसी भी 
दुकान पर उधारी नही करते [बल्कि 
जहां तक हो सकें |नगद ही लेना 
पसंद करते है। 

जब रामबाबू रिटायर 
हुए [दुकानदार ने भी अपना रुख 
बदल लिया।दुकानदार को मालूम 
था कि रामबाबूजी के ऊपर कई 
जवाबदारी रही है।उसको पेंशन में 
पूरा करने में कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ सकता है। 

दुकानदार अब उनको नमस्कार 
नहीं करता और बोलचाल में भी 
परिवर्तन दिखाई देने लगा।. 
रामबाबूजी के यहाँ मेहमान 
आए [उन्हें पेंशन बैंक की छुट्टी होने 
से पैसों को निकालने में परेशानी 
आने पर उन्होंने सोचा अपनी जान 
पहचान की दुकान से उधार सामान 
ले आए[किंतु दुकान पर पहुँचे 
बोले - भाई मुझे सामान चाहिए 

पैसे दो चार दिनों बाद दे 
सकूँगा [दुकानदार ने अनमने से मन 
से कहा - रामबाबू एक बात कहूँ 
हम शाम के समय उधारी नही 
करते |थोड़ा सामान चाहिए तो ले 
जाओ [रामबाबूजी को लगा यदि मैं 
रिटायर नही होता तो इसकी दुकान 
पर आता ही नही|इसी ने पहले 
पहल की थी कि पूरे पैसे अभी मत 
दो [खाते में लिख लूंगा ।आज जब में 
रिटायर हुआ तो इसे मेरी फिक्र लग 
गई कि ये अब हमेशा उधारी में ही 
सामान ले जाया करेगा|समय के 
बदलाव ने दुकानदार की सोच में 
लोभ का परिवर्तन कर डाला। 
रामबाबूजी के आगे मेहमानों की 
मजबुरी थी कि रामबाबूजी ने हमें 
कुछ भी नही खिलाया। रामबाबूजी 
प्रताडना का सामना कर रहे 
थे।वो ये भी सोच रहे थे कि अभी 
तक स्त्री प्रताड़ना का ही सुना 
था।मगर पुरुष प्रताड़ना आज 
महसूस की। 

रामबाबूजी ने सेठजी को कहा- 
कोई बात नही। और वहाँ से अल. 
विदा होकर कहा कि 

आपकी दुकान है।आप की इच्छा 
आप उधार दे या ना दे |और खाली 
थैली लेकर वापस घर आ 
गए ।मेहमानों को झूटी बात ये कही 
की दुकानदार के यहाँ मौत होगई 
इसलिए दुकान बंद है।मौत 
विश्वास की हुई थी जो रामबाबूजी 
ने दुकानदार पर किया था[किंतु 
प्रताना की आत्मा अमर थी[जो 
उसे प्रतिदिन उसे याद दिलाया 
जाया करती थी।सेठ जी वाकई में 
दुनिया से अलविदा हो गए।अब 
रामबाबूजी दुकान की तरफ देखते 
तो आंसू छलक जाते। 

संजय वर्मा "दृष्टि" 


ठंडी हवा 
ठंडी हवा 
मचल कर न चल 
आबोहवा 
कही चुरा न ले जिया। 
बैचेन तकती निगाहे 
मौसम में देखती दरख्तों को 
सोचता मन कह उठता 
बहारे भी जवान होती 
वे सजती संवरती 
दुल्हन की तरह। 
झड़ते पत्ते गिर कर 
आ जाते मेरे पास 
प्रेम पत्र की तरह 
प्रेम गीत गुनगुनाने चले | 
धड़कने बढ़ जाती 
प्रेमियों की जाने क्यों 
जब- जब बहारे आती -जाती। 
संजय वर्मा दृष्टि ' 
मनावर (धार )मप्र 
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में 

पूर्णवातावरण डायमंड इंडिया के अंग्रेजी संस्करण (पुस्तक) कास विमोचन बेंगलुरू के इंटरनेशन 

सोल्लासं वा ( वर T सेंटर में किया गया। सूच्य है कि इस पुस्तक में जनभागीदारी के माध्यम से 
राष्ट्रीय पुनर्जागरण पर विचार-विमर्श किया गया है। 


संदेश दिया गया। कोटा में परंपरागत तरीके 
से 75 फीट के रावण के साथ मेघनाथ और 
कूंभकरण के पुतलों का दहन किया गया। 
[^ डूंगरपुर में विजयदशमी हरसोलस के साथ 
£: मनाया गया शहर से निकल जाने वाली ८ 
| शोभायात्रा को लेकर लोगों में खाता उत्साह दे 


जयपुर । गत दिनों मंगलवार को विजयदशमी 
का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। यह 
पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के | 
उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसका अर्थ | 
है बुराई पर अच्छाई की जीत। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के शुभ | 
अवसर पर कामनाएं देते हुए अपने सोशल | खने को मिला। 

मीडिया पोस्ट पर कामना की कि यह पवित्र भ ee ज्ञानवर्धक सूत्र अनुसार असत्य पर सत्य की 
त्यौहार नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने गया। नागौर चूरू और सरदार शहर में रावण विजय का पर्व विजयदशमी डूंगरपुर जिले में 
के साथ-साथ जीवन में अच्छाइयों के अपनाने के पुत्रों का दहन किया गया। राजधानी हर्षाल्लास के साथ मनाया गया डूंगरपुर के 
का संदेश लेकर आए। जयपुर के हनुमानगढ़ बीकानेर और भीलवाड़ा बासठ समाज के द्वारा रावण परिवार के पुत्रों 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के गुलाबपुरा सहित राज्य के प्रमुख नगरों और का निर्माण किया गया। डूंगरपुर सहित 
मंगल कामना करते हुए अपने संदेश में कहा कस्बों में रावण दहन विजयदशमी की शाम को राजस्थान के अनेक जिलों समीप भर्ती गुजरात 
की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस किया गया इसके साथ ही मेघनाथ और व मध्य प्रदेश में भी बासठ समाज के ही 
दिव्य पर्व पर सभी के जीवन को कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया गया। पुतलों का दहन किया गया दशहरा पर कई 
संपन्नता एवं प्रसन्नता से परिपूर्ण करें। प्रदेश बाड़मेर में 65 फुट के पुतले का दहन किया स्थानों पर शस्त्र पूजा भी की गई | अलवर 
में भी विजयादशमी के पर्व को पारंपरिक उल. गया। इस अवसर पर रावण दहन के पूर्व बूंदी श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर राष्ट्रीय 
लास के साथ मनाया गया। रामलीला मैदान में लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई इस स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन 
45 फुट के रावण के पुतले का दहन किया दौरान आकर्षक आतिशबाजी के मतदान का किया। 


a, 


बी.एस. येदियुरप्पा को मिली 
जेड श्रेणी की सुरक्षा 


i शक 
hi Nl बेंगलुरु | पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा को राज्य में 
ह) ॥ कट्टरपंथी समूहों से उनके जीवन को “खतरे” को देखते हुये जेड श्रेणी की सुरक्षा 
$ प्रदान की गई है। 
सूत्रों ने बताया कि येदियुरप्पा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुल 33 जेड श्रेणी 
के सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे । 
एक सूत्र ने कहा, "उनके आवास पर ॥0 सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाएंगे और 
\, $) तीन शिफ्टों में 42 सशस्त्र गश्ती कमांडो तैनात किए जाएंगे । दो व्यक्ति चौबीसों ६ 
~} टे सुरक्षा की निगरानी करेंगे |" 
| येदियुरप्पा कर्नाटक में राज्यव्यापी दौरा शुरू कर रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो 
ब न Be, ` `) | >2 है | 'आईबी) द्वारा खतरे के आकलन के जवाब में सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा घेरा 
DS 7 2d > 92% dA iin 4 केवल कर्नाटक तक ही सीमित रहेगा। इससे पहले, राज्य सरकार ने कर्नाटक 
छ Ps राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) के कर्मियों को येदियुरप्पा की सुरक्षा में तैनात 
जोधपुर । पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में किया था। येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा पहली बार दक्षिण भारत में सत्ता में आई 
आयोजित इस महोत्सव में कलाकारों ने सांस्कृतिक झांकी, बीएसएफ थार वारियर शो एवं पतंगबाजी जैसे कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें से शी। हालाँकि, उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी, इसके 
कई कार्यक्रम अशोक उद्यान में आयोजित किये गये। बावजूद वह राज्य भाजपा में सबसे लोकप्रिय जन नेता बने हुए हैं। 


छ 


बैठक संपन्न 


जयपुर | राज्य में मौसमी बीमारियों के बढ़ते | 
प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की 
अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने उच्च 
स्तरीय बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग 
के उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त नगर निगम के 
अधिकारी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य 
समेत अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज 
कराई | 

ज्ञानवर्धक सूत्रानुससार, विगत तीन महीने से 
राज्य के अधिकांश हिस्सों में डेंगू के मामले 
बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। 


निधन पर शोक इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के 20वें राज्यपाल के रूप में अगरतल्ला भवन में आयोजित समारोह में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने शपथ दिलाई । 


गोरखपुर | समाचार पत्र विक्रेता संघ की एक 


“तन मुख्यमंत्री ने की पांच गारंटियों की घोषणा 


स्माचार पत्र विक्रेता संघ के कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र 
कुमार की माता श्रीमती राजपती देवी उम्र करीब जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अंग्रेजी 
75 वर्ष गोरखपुर निवासी का दिनांक 2 अक्टूबर पांच गारंटियों का की घोषण किया युवा और किसान ठगा सा मीडियम स्कूल खुलने की योजना लान्च 
Eu स jv FR कांग्रेस वार रूम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने 
छ्‌ आत्मा की गोविन्द सिंह डूडासरा प्रदेश प्रभारी सि चिरंजीव बीमा योजना के दायरे को बढ़ाये 
शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। खविंदर सिंह रंधावा के साथ पत्रकारवर्ता में महसूस कर रहा | कैलाश चौधरी जाने की बात भी कही। श्री गहलोत ने 
शोक सभा में विनोद तिवारी, रामाज्ञा निषाद, कहा कि कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने सनक अल हे Ce कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश दीवालिया 
नवनीत कुमार यादव, अरविन्द, अनुपम, अभिषेक, पर पांच गारंटियों को लागू किया जायेगा | पत्रकारवार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कॉग्रेस ने पांच साल नहीं होगा क्योकि सोच-समझ 
अनन्त लाल गुप्ता, राममूर्ति सांध्य हिन्दी दैनिक, श्री गहलोत ने गत दिनों शुक्रवार को पहले किसानों का कर्ज माफ करने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी कूर एक्सपर्ट की राय लेकर इन घोषणाओं 
मनीष कुमार विजय कुमार, गुप्ता, राजकुमार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेकिन आज भी युवा और किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ह पर काम किया जायेगा। 
निषाद, सुभाष चन्द्र मझवार, ओम प्रकाश, को जारी रखने के लिए कानून बनाने, उन्होने कहा कि सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खुले हैं उनका बुरा हाल है। मुख्यमंत्री गारंटियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
मझवार, हरीलाल मझवार, चन्दन मझवार, पवन सरकारी कॉलेज में भर्ती होने वाले युवाओं विपक्ष नेता राजेन्द्र राठौर ने Bs कि कांग्रेस ने अपने खोये जनाधार को पुनः प्राप्त करने कुरते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को 
कुमार गुप्ता उत्तम कान्हा, कृतेक, अभिनव को लैपटॉप देने की बात कही। इसके के लिए प्रदेश की जनता को गारंटी देने के नाम पर झूठे वायदों की झड़ी लगा दी। पूरे पांच साल मिले थे तब उन्होंने कोई 
आदित्य यादव, अजय कुमार मझवार सहित अलावा उन्होने राज्य में छत्तीसगढ़ की काम नहीं किया और अब गारंटी दी जा 
अनेक लोग उपस्थित रहे। तर्ज पर गौ-धन योजना लागू करने की बात कही, जिसके तहत सरकार गांवों में पशुओं का गोबर और गौ-मूत्र खरीदेगी। रही है। 


शारदीय नवरात्रि के अवसर पर महलाओं ने दी डांडिया गरबा की प्रस्तुति 
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संयुक्त राष्ट्र दिवस पर 
कलेक्ट्रेट में ध्वज फहराया 


शाजापुर। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 24 अक्टूबर १945 को लागू होने के साथ ही प्रतिवर्ष 
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शाजापुर 
कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज के समानांतर संयुक्त राष्ट्र का भी ध्वज फहराया 
गया | कार्यालय नाजिर जयंत बघेरवाल ने बताया शाजापुर कलेक्टोरेट में निरंतर 24 
अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही संयुक्त राष्ट्र का भी ध्वज भी फहराया जाता है। 


विश्व पोलियो दिवस 
पोलियो माइलाइटिस बीमारी के 
खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और 


उपमुख्यमंत्री एवं अन्य 


“छ ग ण अतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन a का 
जाता है। 


भारत पोलियो के खिलाफ अपनी _जयपुर। विधानसभा चुनाव के मध्य नगर इन के रिटर्निंग कार्यालय में जमा कर मत पत्र प्राप्त सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से मैसूरू। मुख्यमंत्री सिद्ध रमैया उपमुख्यमंत्री 
लड़ाई मैं सदैव सतर्क रहा है। दिनों का आयोजन किया जा रहा है। इस किया जा सकते हैं। बाड़मेर में भी सिर्फ नगर विधानसभा में मतदाताओं को जागरूक डी शिवकुमार राजघराने के या रघुवीर कृष्ण 
43 जनवरी 2044 को विश्व पौरान मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्‍न कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने करने के उद्देश्य से दिव्यांग ट्राई साइकिल रैली दत्त वाडियार एवं अन्य लोगों ने गत 
पोलियो SEN कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न हो रहे हैं। बूंदी में स्टिकर का विमोचन किया मतदाता जागरूकता निकाली गई। महिला एवं बाल विकास की ओर मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा के 
मामला सामने आने के बाद वर्ष ० दोनों खंड अधिकारी कार्यालय में बैठक का संदेश देने वाले इन इन स्टीकरो वाहनों से बगैर प्रलोभन हुआ निर्भीकता से मतदान अवसर पर हाथी अभिमन्यु के ऊपर 7:30 
2044 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अयीजित की गई जिसमें अनिवार्य सीमाओं में और अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर चेस्ट किया करने के लिए जागरूक किया गया। किलो सोने का सिंहासन पर विराजमान मां 
ने देश को पोलियो मुक्त घोषित रियोजित कार्मिकों को डाक मत पत्र से मतदान जाएगा। रूप दास क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर चामुंडेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की इस 
कर दिया था। नियमित फे विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। भरतपुर जिले के मतदाताओं को जागरूक जाकर लोगों को मतदान हेल्पलाइन अप के बारे शोभायात्रा का नेतृत्व कर्नाटक पुलिस के ६ 
टीकाकरण अभियान ने भारत में बूंदी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की में जानकारी दी गई। बावरिया बस्ती में भी पड़सवारों ने किया। 

बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद सोहनलाल के अनुसार, जोकर्मिक अपने मता. गई हैं। जानकारी के अनुसार, आगामी विध. वोटर हेल्पलाइन के I में अवगत कराया 
की। भारत पड़ोसी देश में धिकार का प्रयोग मतदान के मंत्र पर जाकर पनसभा चुनाव में अधिक अधिक मतदान करने के गया। जालौर और सांचौर मुख्यालय पर स्वीप 
अफगानिस्तान और पाकिस्तान से "हीं कर सकते हैं बह अनिवार्य रूप से डाक उद्देश्य से भरतपुर जिले के सभी सातों विध. गतिविधियों के तहत रंगोली मतदाता जागरूकता 
देश में पोलियो के वायरस मप पत्र का प्रयोग करें इसके लिए प्रशासन द्व नसभा क्षेत्र में निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप गीत व पोस्ट के माध्यम से लोगों को मतदान 
गरा निर्धारित प्रारूप डी-42 भरकर विधानसभा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसी श्रृंखला में के लिए अपील की गई। 


समानान्तर फिल्मों के नायक साधू मेहर 55 


DEVELOPMENT 
INFORMATION 
DAY 


संयुक्त राष्ट्र ने 4969 में विकास की 
फिल्म में साधू मेहर ने जूनियर रेलवे ऑफिसर जाधो पटेल Ps sl न र ss 
की भूमिका निभाई थी। भुवन सोम' की जब चर्चा चल रही आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित 
हे तो यह भी ज्ञातव्य है कि इस फिल्म की श्रेय सूची में करने के लिए इस दिन को मनाने की ६ 
$ नवयवुकों की आवाज सुनाई देती है, जो आगे चलकर बहुत जेषणा की है। सूचना के प्रभावी प्रसार 
बड़ा सुपरस्टार बनता है। इसकी चर्चा आगे किसी वसर पर (विशेष रूप से युवाओं को विकास की 
| करना चाहेंगे । यहां मात्र संकेत ही समझें | समस्याओं के बारे में जागरूक्ष करने और 
मृणाल सेन ने साधू मेहर को रवीन्द्र नाथ टैगोर की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रयासों को 
कहानी से प्रेरित 'इच्छापुरम्‌' नामक एक बाल फिल्म में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया 
मौका दियां। इसके बाद साधू को श्याम बेनेगल ने 994 में ज़ाता है। 
अंकुर फिल्म में साधू मेहर को मौका दिया जिसके लिए साध 
[ को फिल्म फेयर का राष्ट्रीय पुस्कार 
प्रदान किया गया। जाति-पांति और इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख 
अन्य सामाजिक मुद्दों पर आधारित कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य तचार 
गूंगे कि. 3० जाइ FT विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
i ग DR i कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
लगभग 0-20 वर्षो तक समानान्तर शि. ३ जिनकी और च्यान 


उड़ीसा प्रान्त से आये साधू मेहर अपने राज्य के एक 
लोकप्रिय कलाकार हैं। पचास से भी कम फिल्मों में काम 
करने के बावजूद उन्हें मात्र एक काम के लिए भारत 
सरकार ने 2077 में पद्मश्री प्रदान किया था। आपने भी 
सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा क्या बड़ा काम कर या जिसके 
लिए उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल और तो और उनकी 
फिल्मों में उपस्थिति भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। बहुत 
कम लोग ही जानते हैं कि साधू मेहर समानान्तर सिनेता ह 
शुरूआत वाले कुछ मात्र लोगों में से से एक थे। उन्होने 
समानान्तर सिनेमा को आधुनिक रूप देने का बड़ा कार्य 
किया था। साथ ही साथ अपने प्रान्त को फिल्म मेकिंग से 
परिचित कराया था। आज उड़ीसा की फिल्म इंडस्ट्री आज 
अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका पूरा श्रेय बड़ी फिल्मों में 
छोटी भूमिका निभाने वाले साधू मेहर को जाता है। अक्सर 
हम फिल्मों में छोटे-छोटे उन कलाकारों को नजर अंदाज 
कर देते हैं, पर ये छोटे कलाकार किसी अन्य क्षेत्र के बड़े 


[| 
सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, और मृणाल सेन जैसे फिल्मकार 
जो सामाजिक फिल्मों बनाने के लिए जाने गये। वे उनके 


काबिल खिलाड़ी निकलते हैं | करीबी दोस्त हुआ करते थे। बंगाल से निकाल में कबीला | सिनो का जादू छाया रहा परन्तु जय एक जागरूक पाठक 
साधू मेहर का जन्म एक जनवरी 4940 को उड़ीसा के समानान्तर फिल्मों का नारा लगाते हुए मुंबई तो बहुत गया |, उसके बाद दर्शकों ने समानान्तर झा च 39% 
बौद्ध जिले के गुड़वेली पदर गांव में हुआ था। फिल्‍म था पर यहां इन्हें वे सफलता नहीं मिली परन्तु आगामी फिल्मों को सिरे से नकारना शुरू कर 


इतिहासकारों के कथनानुसार, साधू मेहर पढ़ाई लिखाइ में समय में जब इतिहास लिखा गया तब उन लोगों का नाम दिया। दुर्भाग्यवश साधू मेहर जैसे काबिल कलाकार को झड ऐसी ह FR 788 
बड़े तेज हुआ करते थे और इसलिए उन्होने डॉक्ट्रेट तक स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया गया। साधू मेहर को मिला था- मसाला फिल्मों में छोटे-मोटे किरदारों के लिए विवश होना अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
पढ़ाई की। स्कूल और कॉलेज के लिए रंगमंच पर अभिनय पद्मश्री उसी का एक परिणाम था। दुर्भाग्य पूर्ण है कि पड़ा। फिल्म संसार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो शा त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ। इसलिए कट्टर सिनेमा प्रेमी भी सानान्तर फिल्मों के विषय न तो सकता है लेकिन इन भूमिकाओं को भी साधू ने पूरा पूरा A. पर कराते रहें तावि 
पढ़ाई के बाद उन्होने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। साथ ही दिलचस्पी रखते हैं और न ही जानकारी। मृणाल सेन पहले न्याय प्रदान किया। लगभग 50 फिल्मों में का करने वाले ्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा स र 
डॉक्टरेट की भी पढाई की बंगाल के कुछ जाने माने व्यक्ति रहे जिन्होंने साधू मेहर को फिल्मों में आने का मोका साधू मेहर की उम्र बढ़ने के साथ-साथ उड़ीसा के नौजव. EE 6 रिति में न्याय र 
फिल्मकार उनके अभिनय से काफी खुश थे। सभी को दिया। उनकी सुपरहिट सामाजिक फिल्म भुवन सोम आज नों के लिए अभिनय का मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं कारणों ड 
मालूम था कि साधू मेहर बडी फिल्मों के लिए बने हैं। भी फिल्‍म मेकिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इस से वह उड़ीसा में आज भी लोकप्रिय हैं। 
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